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. शुद्ध भावना से इस निष्काम सेंवक, परम तपस्वी, आदित्य ब्रह्मचारी, : 


पा ४ . भावना से जनता इन्हें अपनाकर लांभ उठाग्रेगी। 





प्रकाशकीय 


.. कौन ऐसा “व्यक्ति होगा जो पुस्तिका के लेखक योगिवर्य - 
. पज्यपाद श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज- (भू० पू० पं० मुक्तिराम॑ 
जी आचार्य) यमुनानगर से परिचित न हो। आप वेद और 
_ दर्शन-शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित तथा “मनोविज्ञान तथा शिवसंकल्प” ., 
. “संध्या के तीन अंग” तथा “वैदिक-गीता” -आदि अनेक ग्रन्थों के . 
. रचयिता थे। “महाभारत” में प्रक्षेपरूप में डाले हुए कूड़े-करकट | 
. का दिग्दर्शन कराते हुए, गीता-रत्न पर छाई हुई साम्प्रदायिक 
: मलीनता का बड़ी चतुराई से परिशोधन कर, गीता को शुद्ध रूप _ 
में प्रकट किया है। आपकी समस्त आयु महर्षि दयानन्द द्वारा 
.. प्रदर्शित आर्ष पाठविधि के पठन-पाठन और आर्यसमाज के प्रचार 
तथा लोकोपकार में ही व्यतीत हुई। पाकिस्तान बनने पर जब तक 
एक-एक करके सभी आर्य हिन्दू, सिख रावलपिंडी कैम्प से भारत 
: सीमा में नहीं पहुंच गए तब तक आपने लोगों के बार-बार आग्रह | 
: करने पर भी वहां से हटने का विचार तक न किया।.._*£ 

















तथा आदर्श ब्रह्मचारी” ये दो पुस्तिकायें लिखीं। आशा है, जिस क्‍ । 
... परोपकारी महात्मा ने इन पुस्तिकाओं को रचा है, उसी शुद्ध 
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.. कन्या और बह्यचर्य 
[ वार्तालाप कल्पित है । विषय सरलता से श्रम में 


भ्राजावे, केवल इसोलिए विषय को यह रूप दिया है। | 
फ विद्यालय का अवकाश हो चुका था । कन्याएं पढ़कर 

बाहर निकल्ली थीं । उनमें से मृदला की दृष्टि एक विचित्र देवी 
पर पड़ी और सावधान होकर सबसे कहने लगी -- 

व दे मृठुला- आप सब देखो तो सहो जंगल की ओर से यह 
कान देवा आरहो है । इसने वृक्षों को छाल के वस्त्र पहिने हुए 
| । ये केसे सुन्दर लगते है। ऐसे सुन्दर तो हमारे सूती श्रौष 
: रेशमी वच्त्र भी नहीं हैं । प्रतोत होता है कि ये सब हाथ के कते 

सूत से हाथ से ही बनाये गये हैं। क्‍योंकि थे इतने बारोक नहों 
जितने मशौन के कते सूत से बने हुए होते हैं। मोटे होते हुए... 
भी इनमें सुन्दरता है और आकर्षण है। यह देवी वनवाप्तिमी 
प्रतीत होती है, क्‍योंकि नगर की देवियों में हतनी सादगी 
सरलता और शक्ति देखने में नहीं आती | प्रतीत होता है ये 
वनवासी अपने वस्त्र अपने आप बनाते हैं ये कितने स्वाधीन 
हैं । वृक्ष इनके ग्रतने हैं। उनको शाखायें ये अपने आप काट 
लाते हैं | पत्ते इतकों गोवें खा लेनी हैं।बची हुई शाखाग्रों को 
पानों में दत्रा कर गना लेते हैं उनकी छाले अपने ग्राप उतार 
लेते हैं; छाल को धो भो अपने आप हो लेते हैं। रेशम की 
तरह चमकती हुई उस छाल का थधागा भी अपने आप ही कात 
नेते हैं। छोटो खड़ियें अपने घर में लगाई हुई होती हैं। 
उत पर उस सूत का कपड़ा भी अपने आप हो बुन लेते हैं। 
पह बात एक बार पिता जो ने मुझे बतलाई थी | इधर हम हैं 
कि रूई और सब प्रकार के साधन होते हुए भी टकटको लग 
कूय कल का रखातों की .तरफ ही देखते रहते हैं।आगया तर 
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रे 


बस्त्र पहिन लिया, कोई संग्राम छिड़ गया और वस्त्र डा आया. 
तो बेठ रहे नंगे उघाड़े । स्वतन्त्र होते हुए भो दम छोटो छोटी 
वस्तुओं के लिए कितने पराधीन हैं । बहनो ! देखो तो सहो इस 
देवी का शगोर कितना सुडोल तै। कैशों पर न तेल लग्यां._ : 


हुमा है ओर न कंघो पट्टी कोहुई प्रतीत होतो है। परन्तु फिर 
भी रेशम के काले तारों को तरह कंप्ते चमक्र रहे हैं । माथे पर 
कंसा तेज चमक रहा है । देखने वाले की श्रांखें भी चाधिया 
जाती हैं । आंखें कितनी विशाल हैं इनको चमक में एक 
विचित्र श्राकर्षण हैं और सोंदय्यं है। गठी हुई भ्रुत्रायें और 
पिंडलियें, विशाल छाती और संकुचित मष्य भाग कंसे सुन्दर 


प्रतीत होते हैं । यह इतना गठीला शरीर अपने आप नहीं बन ! 


गया, इसे बड़ी सावधानों से बनाया गया प्रतीत होता है। यह 
देवी बलवान्‌ हाथी की तरह कंसी भ्रूमही हुई आरहो है। 


ऐसा प्रतोत हाता है कि कोझों चलने पर «) यढ़ कभी थकतो 
ने होगी। उता नहीं ये लोग वत में क्या छादे होंगे और कंसे 


रहते होंगे। इनके खान-पान ओइ रहरू. सहुत का हो तो यह 


« 


प्रभाव है कि इस द्वेवी के शरीर पद तेज कूहत रहा है।इस :- 


देवी को उत्साह भद) चाल ढाल, क्क्कफ्ी विक्िभ दस्त क पा <- 


हों । क्षा ५ हे हा है 
४ दे रहों है / क्ॉभो व देनी चलो प्ले । इछू देव8,को नव्मस्ते, 
 फर ओर इसमे बात चोत क्षर अपनी श॑ के ग्रोंष्फा सशाधान कौयें। । 
[सब कन्याश्रो ने ध्रागे .बकढ्ुक्र उस माता जी फिनमस्ते छो |... 


देवी नमस्ते, सुनाओ पुत्रो ! कंसे आई हो ? 


८डजा-माता जो यदि आपके किसी कार्प में बाधा नहो 


आई 


रा ग्रापको कोई फेंष्ट न ही वो आप योड़ी देर इस तल को छाया 
वश्नाम करे ये सब बहने आप से कुछ; पू८+।' चाहतो हैं । 


देवी--पुत्री ! मुक्रे कोई कष्ठ न होगा । झिस्ती कार्य में बाच्या 
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भी न होगी। हम वतवासियों का काम लो संभाद के लोगों को 
सच्चा मार्ग दिखाना हो दे । आज वह काये मैं आपके साथ 
होनेवाली बातचोत के द्वारा अस्तानी से कर सकुगी । संयम 
परिश्रम और तप से सधाए हुए शरीर कभी कष्ट का अडुभेदें 
तहीं किया करते। मैं बेठ जाती हूं। आप भी बेठ ज्ञाइ६ और 
इच्छा अनुसार जी भर कर प्रधन पूछिये। 
मृदुला -- प्रश्न हम बाद में पूछेंगो । कृपया यह बतला श्ये 
कि आपके पान और भोजन के लिए क्या ले आवें : द 
.. देवी-धन्यवाद ! इस समय किसी भो वस्तु को आवश्य- 
कता नहीं है । हमारे वन मैं, कन्द, मूल, फल दूध और अश्न 
पर्याप्त हैं। स्थान स्थान पए मीठे जल्ल के स्रोत बह रहे हैं । में तृप्त 
होकर चली थी। कुछ साथ भी ले आईं थी, जोकि अभी थोड़ो 
देश हुई मार्ग में खा पी लिया था, में तृप्त हूँ । 
मृदुला-वत में कद मूल फल इतनी मात्रा में कहां होते 
होंगे जो आप सब वनवाधियों को परे हो जावे + 
देवी-पुत्री ! हम वनवासी लोग हाथ पदहाव छह 
बंठे नहीं रहते । हम श्रपने पहाड़ों पर अनेक प्रकार फे कंदों - 
: मूलों श्रौर फलों के बोज स्थान स्थान से ला ला कर बो देते हैं। 
उनकी रक्षा करते हैं, और उन्हें सींच कैद तथा खाद देकर 
बढ़ाते हैं. आप चाहें लो आप भी अपंने बेढे के उपवनों को 
हसो प्रकार के पेड़ों और लताओं से सजा सकती हैं। अन्न को 
प्रपेक्षा इनका लगाना कठिन नहीं । ये सब्ब एक बार के लगाए 
हुए कई साल तक उपथोग में आते रहते हैं। केवल इनके सींचने 
और रक्षा करने की आवद्यकता पड़ती है। दूध के पशु भो 
 ध्राप यदि पुरुषा्थ करें तो पाल सकती हैं। हमारे यहाँ अन्त भो 
होता है परन्तु श्रन्त की भ्पेक्षा कंद, मूल, फल ओर दूध का 
भोजन सात्विक एवं शक्तिशाली होता हूँ । 
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की, 


रद 


मृदुला-माता जी ! आप का शुभ नाम वया है, आपका 0. 
कहां है ? आप छिस निमित्त से आई हैं और कहां जा रहो ५ हा 

देवी-मेरा नाम ब्रह्मचारिणी गार्गी है । तपोवन में हम हि 

झाश्म है । वहां महर्षि याज्ञवल्वय के दो महाविद्यालय 3 पंप 

कन्याओं के लिए ओर एक कुमारों के लिये । इन दोनों थि धोजमों 

के बीच में पांच कोश का अन्तर है यह इसलिये रखा 
जाता हैँ कि कुमार और कन्याएं परस्पर मिलने न पावें,। श्ज 
हे वासनाय बड़ी प्रबल होती हैं। दर्शनमात्र रे ही मन में विकार 

उत्पन्न हो जाता है और शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है। मन 

भगवान्‌ जसे तपोधन ने मनुष्य की इस निबंलता का अनंत क्‍ 

कर कत्याओं ओर कुमारों के ब्रह्मचर्यकाल में परस्पर दर्शन और 

स्पशन का निषेध किया है। मैं कन्या महाविद्यालय की पश्वाचार्या 

है। महाविद्यालय में दो मास का अवकाश है। कन्यायें आज 

कल मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए उपाचार्या अनुसूया के 

ु निरीक्षण में शारीरिक श्रम कर रही हैं।कई प्रकार की शिल्प - 

' कलाओं और शस्त्रविद्या का ग्रभ्यास, तथा उपवन के करद 

पल, फलों को उन्नति देना ही आजकल उनका काम है । में ; 

अपने इस समय को बचा हुआ जान, देश को देवियों को. ब्रह्मचय क्‍ 

का सन्देश देने इस ओर चली प्र।ई हूं। हम वनवासी लोग 

का शेसी नी हों अराभी व्यर्थ जाने देता, पाप समभते हैं. 

.. मय एसी चीज नहीं जो हाथ से छूटा हअ २ "5 

हम अपने समय के मल्य जानतो हैं ऑर यह जा भत्त हे 

कि समय से यदि सदपयोग न लिया गया तो - जानत हे 

का अनुचित उपयोग हीना आरम्भ ठती ज ॥/% के रच ही रा है 

_... समय के संदुपयोग में इतनी सावधान + न! गेंदि आँवट। 

4220 8 कक ० गो कै 5 ३ इतना सावधान ने हीं तो मे बलपूवक 02 

हर हो बीजेवान हो बानो बाहिके। / 


54 
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कन्याश्रों का निरोक्षण मेरी अनुपस्थिति में उपाचार्या जी कर 
सकती हैं। वे विद्या, सदाचार और संयम को दृष्टि से एक उच्च 
महिला हैं। हमारे कन्या महा विद्यालय में वे ही अध्यापिकायें 
रवबखोी जाती हैं जो विद्या, सदाचार झौर नियन्त्रण की कला में 
प्रवोण हों। कन्याश्रों के जीवन का निर्माण ऐसी हो महिल 'येंकर : 
3५8: हैं। जीवन जंसी. अमृल्य वस्तु को साधारण हाथों में 
नह दिया जा सकता। ऐसी ही सुयोग्य महिलाओं के हाथ में 
कन्याओं को समपंण कर मैं आश्रम से चल सकी हूँ, झौर आप 
के सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकी हूँ छ * ५ 
सुनौति--माता जी हम बहुत दिनों से आपकी कीर्ति सुना 
करतो थी। सोभाग्य से आज आप के दर्शनों से अपने आपको 
क्‍ कफ कर रही हैं। हम श्रभी विद्यालय से पढ़कर निकली थी 
क श्रापके शुभ दर्शन हुए। मैं देख रही हैँ कि आपके केश हम 
लोगों के केशों से ब हुत अधिक चमक रहे है । आपने न तेल लगाया 
है ओर न कंघी पट्टो करके केशों को “सजाया है। हाँ ये घोए 
हुये निमंल अवश्य हैं। क्या कृपा कर बतलाएगी कि ये इतने . 
क्यों चमक रहे हैं । क्‍ क्‍ ५ कै 
देवी-- आज कल नगर के विद्यालयों की कनन्‍्याएँ आत्मा, । 
मन, ओर बुद्धि के शगार की अपेक्षा केशों के श्ूगार पर... 
। 
! 





ग्रधिक ध्यान देती हैं और सम्भवतः इसीलिए आप की हृष्टि, 
प्रथम केशों पर गई है। पुत्रि! बाहर के तेल और श्यृगार की 
चमक केशों पर तभी तक रहती है जब तक वे सुरक्षित हैं। 
उसके सूखते ही वह बाहरी चमक समाप्त हो जाती है और 
फिर से श्ुगार करना पड़ता है । परन्तु अन्दर का तेल कभी 
सूख नहीं सकता और उसकी और उसकी चमक से बाल सदा हो 
चमकते रहते हैं। उलभझ जाने पर तेल लगाना और कंघी से बालों 
को साफ कर लेना हम पाप नहीं समभते, परन्तु कई प्रकार के 
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... कै लिये शोशा बाल बाहने के लिये कंघी प्रौर सिर पर बांघने ४ ४ 


(8) / 8,727 
घुगन्धित तेश लगाकर शोर कई प्रकार को मांगें निकाल थे ० 
केशों को सजाता हम ब्रह्मचयं के नियमों का भंग करना स मर मत || 
हैं। यह सजावट की भावना मन मैं उठती ही तब है बद कि उसे | 
काम-वासना का उदय हो चुका होता है। छोटी-छोटो बालिकाओं 
फे बाल माताए दिन में दो-दो बार ठोक कर देती हैं। परन्तु वे। 
उम्हें फिर उलभा छेती हैं ओर अपने आप उनके ठीक करने का उन्हें । 
कभी ध्यान हो नहीं आता । देखा देखी मी कन्यायें कई बार सजावट | 
आरम्भ कर देतो हैं। और फिर वे शीघ्र ही बासनाध्नों का ग्रास| 
वन जाती हैं । इस श्यू गार से स्वमाव से हो उन के मन मैं ये विचार | 
काम करने लगे जाते हैं कि लोग मेरे केशों को देखें और मेरो सत्त-| 
हना करें । ऐसा विचार दातै पर वे स्वयं भी दूसरों के श्रृगार 
को हधर उधर देखना आरम्म कर देती हैं और मन में बासनाओं ! 
का उदय होने लग जाता है। ऐसी अवस्था में चाहे वे प्रयत्न से। 
अपने शरोर को बचाए भी रखें परन्तु मन का बचाना असम्भवा| 
ही जावा हैं ओर रज रूपी अन्दर का तेल धीरे धोरे क्षोण होना। 
धारम्म हो जाता है। उस तैल को ही चमफ थी- जो केशों को 
चमका रही थी भ्वब केश शुष्क होने लग जाते हैं, उन पर चमक! 
नहीं रहती और वृद्ध-ग्रवस्था से पहले हो सफेद होने आरम्भ हो। 
जाते हैं । जो कन्याए श्वगाए नहीं करतीं न उन्हें यह इच्छा होतो 
है कि उन्हें कोई देखे प्रौर न वे स्वयं हो कसी को ओए देखने को 
चेष्टा करतो हैं। वे नीचो गदन किये हुए हो अपने निश्चित स्थान मा 
पर पहुच जाती हैं, इसीलिए उनके मन में कोई विकार उत्पत्त नहीं। 
होता और अपने ब्रह्मचयं ब्रत को रक्षा करने में समर्थ हो जाती हैं 
हमारे प्राचोन महर्षि मनोविज्ञान के इस भंग को भली-भाति जानते. 
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पे, जब वे स्तातक होकर. घर जाने लगा करते थे । इसलिये पहिने 
उन्हें किसो प्रहार का श्यू गार करने की आज्ञा नहों हुआ ढरती 
पी । कन्याएं भी जब स्तातिका होकर घर भाजाती थीं, विवाह 
फो वेदी पर बंठ जाती थीं और पाणिग्रहण हो लेता था, उस समय 
वर उनके ब्रह्मचयं के समय से बंघे हुए केशों के जूड़े को "मुझ्चामि 
सवा वरुण स्थ पाशात्‌ (तुमे विद्या. के लिए स्वीकार करने वाली 
आ्राचार्या द के बन्धन से खोलता हे ) यह मन्त्र पढ़कर सचीला करते 
थे ओर उसो समय केशों को कधे से साफ कर केशों का श्ूगाए 
किया करते । कन्या के श्रोढ़ने के लिए सुन्दर बस्त्रों का जोड़ा भी 
वर को ओर से उसी समय दिया जाया करता था। इससे पहिले 
ब्रह्मचय व्रत के काल में शास्त्र की हुष्टि से कध्याओं को किसो भी 
प्रकार का प्यू गाए करने की ध्ाज्ञा नहीं होती थी। आप किसी 
विद्यालय में पढ़ती हैं, ब्रह्म चारिणो हैं । मैं आप के केशों में सगन्धित्न 
हैल को चमक ओर सुगन्पि- देख रही हूं। उनमें कई प्रकार की 
मांगें खुली देख रही हैं। मुख मण्डल पद निबंलता की भलक देख 
_ रही हूं और इसीलिए आपके भावी गृहस्थ आश्रम को दुःखमय देख 
रहो हूँ | मैं श्रापको कह देना! चाहती हुं कि यह निर्बलता आपने | 
ऋषियों के नियत किये हुए ब्रह्मचय के नियमों को तोड़-कर खरीदों | 
है। में बाल ब्रह्मचारिणी हैं। झ्रापने मेरे केशों की चमक के कारण... 
पूछे हैं! इनके कारणा का निर्देश मैं क्र चुरो हूं, यह उसी शरीर 
के प्रधान शक्ति-रूपी तेल की चमक है, जो ब्रह्मचयं के कठोर 
नियमों का पालन करने से, कन्याओं के रज:कोष में शक्ति के रूप 
मं सज्वित होती है, ओर अपनी चमकोीलो प्रभा से कंशों को ही 
नहीं सार शरीर को चमका देती हूं । + 4 
विमला--माता जी ! आपकी भ्रुजञाएं तथा पिडलियें गठो 
हुई हैं ।छाती विशाल है, मध्य-भाग अत्यन्त. संकुचित हैं। क्‍या: 
आप के एदारीर की बनावट स्वभ्वाव से ही ऐसो है, अथवा भापने 
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. माता पिता पे प्राप्त हुई अपनी निबंलता छो बहुत अशों में हर 











ह “द ०] 


अपने शरीर का विशेष प्रकार के भोजनों से ; हु रे कर 
ही निर्माण किया 39. 
भोजन हम भो करती हैं, “रन्तु हमारे शशेर ढोले डाले" हे 


आपका शर)र मीलों चल कर इतने परिश्रम के बाद भी थका हआ ऊ 


प्रतीत नहों होता ' परन्तु आप की तरह पहाड़ों पर चढ़ना तो दर : 
“हा, हम सीधे मार्ग पर भी थोड़ी हं३ चलकर हांफ जाती है। 
आशा है आप मेरे इस प्रएनत का उत्तर देकर अनुगृहीत करेंगी है "हा 
देवो-- मुझे बड़ो प्रसन्‍त्रता है कि आपने यह प्रश्न किया [५ 
भापक हस प्रइन का उत्तर मेरे जीवन की सारी पहैनी है। वे. 
माता पिता पापी हैं जो निबंल सनन्‍्तान को जन्म देते हैं । ब्रह्मचर्य 
का पालन न करने पे शरीर निर्बल ही जाता है। निव॑ल घरीर में 
वीय॑ भी निर्बंल होता है, क्योंकि इसीके निर्बल श्रथवा क्षीण होने से 
: शरीर में निर्बलता आती है। निर्बल वोय॑ से प्रथम तो सन्‍्तान पैदा 
नहीं होतो और होती भो है तो निरबंल होतो है। जंसे छि निबल 
वृक्ष का निर्बल बोज प्रथम तो उग़ता ही नहीं, ओर उगता भो है: 
तो उससे पेदा हुआ वृक्ष उन, घड़ा ओर निबंल ही होता है। वह : 
ऊलता फूलता नहीं ओर थोड़े हो काल में पूख कर नष्ट हो जाता 
दे | यही दुशा निवंल नर नारी की सन्तान की होती है। निर्बल 
सन्तान सेदा रोगी होती है । वह माता पिता की सेवा करने के विप- 
रीत उनके लिये भार प्रौर 3'ल का कारणा बन जातो है । इस प्रकार 
का गृहस्थ स्वरगंधाम नहीं श्रपितु नशक घाम बन जाता है। अब आप | 
सममऊ गई होंगीं कि कन्याओं की निबंलता में ऐसे स्थानों पर 4 
निबल माता पिता कारण होते है । ऐसी कन्याएं भी धदि परिश्रम । 
करें तप करें ओर ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करें तो अपनी शक्ति को 
.... यद्यवि ब्रह्मचय से प्राप्त हुई शक्ति के धनी माता पिताओं 
_ को सन्‍्तान से इनका मेल नहीं हो सकता, परत्तु फिर भी वे | 
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कर सकती हैं। ब्रह्मचयं की शक्ति के धनी माता पिता की. सन्ताने 
भी यदि ब्रह्मचयं ब्रत का पालन न करेंगी तो वे भी ब्रह्मबचयं के 
क्षीण ही जाने से, निबंल, ढोली ढाली रोगी ही होंगी । कन्याओं 
की निबंलता में माता पिता का कोई द्वाथ नहीं है । इन्होंने श्रयना 
. सवनाश श्रपने हाथ से किया है । कन्याग्रों के ढोली ढाली अथवा 
निरबेल होने में मैंने दो कारण बतलाये हैं । एक माता का अपराध 
ओर दूसरा हपना अपराध । अब आप स्वयं सोच ल॒कि प्लापको 
निर्बलता में इन दोनों मैं से कौन/सा कारण है ? 


अब मैं प्पनी जीवन-कथा आपको धुनाने लगी हूं। इसो से 
आपको मेरे शरोर के गठन और शक्ति संग्रह के रहस्य का पता 
चल जावेगा । एक बार हमारी आ्ाचार्या ने विद्यालय के ध्म-शिक्षा 
काल में एक मन्त्र पढ़ा था। वह मन्त्र यह था-- -. 
प्रबुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना, 
दोधघयुत्वाय शतशारदाय ।'_ 
ग़रहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो, क्‍ 
दीर्घ त श्रायु:ः सविता कंणोतु ।.. 
तक द (अथवं० १४।१२॥७५) 
: है बुद्धिमती विदुषो देवियो ! सौ वर्ष की लम्बी आयु की 
प्राप्ति के लियि सावधान हो जाओ । घर में जाओ तो ऐसी बन कर 
जाओ कि घर की स्वामिनी कहला सको, तुम यत्न करोगी तो 
:.. भगवान्‌ तुम्हें अवश्य लम्बी आयु दंगे । 
... इस मन्त्र को सुनकर मेरी आंखें खुल गई । “हम अपनी श्रायु 
बढ़ा सकतो हैं”, “हम घर की स्वामिनी बन सकती हैं,'', वेद के-ये. 
सन्देश उसी दिन से मन के अन्दर गू जते हुए सुनाई देने लगे। “हमे 
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(०). 
लम्बी आयु देते के लिए भगवान्‌ को विवश होना पड़ेगा”, इस 
सन्देश की छाप तो मन पण बहुत गहरी पड़ी । बार बार यह प्रहइन 
सामने आने लगा कि वे कौनसे शुभ कर्स हैं जिनके शाचरण से हम - 
हत शक्तियों को प्राप्त कर सकेंगी । मेरे साथ पढ़ने वाली ओर श्षो 
बहनें थीं। उन्होंनें भी ध्ाचार्या जी के इस उपदेश को सुना था। 
परन्तु न जाने क्यों, उन्होंने वेद के इस पवित्र मन्त्र को चर्चा ही. 
नहीं की । सम्भव है उन्होंने इंसे ध्यान से न सुना हो । कई देवियों 
उपदेशों को बोलने-वाले के भाषण का ढंग जानने के लिए भी सुनती 
हैं। “इस उपदेश मै हमारे काम को कोन कोन सी बातें हैं” इस : 
चुनाव की भोर उनका ध्यान ही नहीं होता । ऐसी बहिनें | 
उपदेशों में अपना समय नष्ट करने के लिए क्यों जाती हैं? यह. 
सम में नहीं आता । मैंने तो इस उपदेश को सावधान होकर सुना 
था ओर उसी समय से मेरे हृदय पट पर बिखा हुआ यह मन्त्र मुझे 
अपनी थाह तक पर॑ंचाने के लिए विवश कर रहा है। अपनी इस 
कामना को पूरा <ने के लिये मैंने कोई बात उठा नहीं रक्‍्खी। 
प्राचार्या जो के पास गई तो उन्होंने भी-- ८75 | 
“आयुविद्या यशो बलं प्रतिभानं चान्‍्ने प्रतिष्ठितम्‌” (आयु 
विद्या, यश, बल, प्रतिभा, अर्थात्‌ स्फूरति, ये सब अन्न में प्रतिष्ठित 
हैं । उपनिषद्‌ का यह वाक्य पढ़कर श्रपनें उत्तर को | 
. प्रमाप्त कर दिया। सम्मव दै उन्होंने यह संक्षिप्त उत्तर इसलिए | 
.. दिया होगा कि मैं इस वाक्य का स्वयं मनन करूँ, और वह अन्न 
.. खोज तिकालू' जिससे आयु, विद्या, यद्या श्लौर बल बढ़ते हैं, | 
.. गया प्रतिश्ञ क्षा प्रकाश होता है। इस मनन से मेरी बुद्धि पदार्थों 
... का सार जानने की ग्रभ्यासी हो जावेमी, और तप तथा परिश्रम | 
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5... प प्राप्त किया हुआ वह पदार्थ मेरे अधिक आदर का पात्र होगा; 
५... हो सकता है उनका यह ही पवित्र भाव रहा हो, परन्तु आरम्भ | 






००] 


>+--3>को# 9 


3९थ्वा९6 0ए ( ध्वा75८टशा!]श' 


£ १...) 


में तो मेरे लिए यह उत्तर एक बुौबल ही बना हुआ था। बे 
व्याकरण छो दृष्टि से अन्न शब्द की उधेड़ बुन आरम्भ को, यहां 
से मी मुझे “जो खाधा जाता है उसे धन्न कहते हैं! फैवल पह 
भाष मिला. इसके अतिरिक्त ओर कुछ व मिला । इस हुसदी घाव 
फे दृष्टिपात से मेरे हृदय भें इस भाव का उदय अवश्य हो गधा 
कि जिस पस्तु छो हम खाते हैं वह हमारे शरीश का श्रय घन 
. जाने पर ही हमारा पध्न्न कहला सकती है। अब मैंने विज्ञान को. 
हृष्टि से इस की खोज आरम्भ की । मनुष्य अपने अन्न छो शास्त्रों 
को दृष्टि से ही जान सफता है। अपने अज्ञ को पहिचानने को 
उसमें स्वाभाविद शक्ति नहीं । शास्त्र अथवा कोई श्वाप्त पुरुष उसे 
न घतलाए तो वह विष भी था लेता है, जो कि उस छो मृत्यु का 
साघन है ! प्रकृति देवी की गोद में उत्तन्न हुए वृक्ष ओए पशु 
पक्षी स्वभाव थे ही अपने अन्न को. पहचात लेते हैँ। जहाँ दुष्ष 
का धीघ डाला जाता है उस भूमि में अभैक दुक्षों छा अन्च विद्य० 
मान है। परन्तु बह वृक्ष भूमि में से अपने अनुकुल अन्न को ही 
चुन चुन कर ग्रहण फरता है दूसरे हृक्ष के बन्द छो वहीं पड़ा छोड़ 
देता है । एक ही भूमि में बोए हुए नींबू, नीम॑ और ग्रष्या अपने 
अपने एस को ही भूमि में से प्रहण करते हैं हूसरे कै रस को 
बहीं | पदि इनमें से कोई एक दूसरे के एस को खा लैता तो शोगी 
हो जाता और फिब उस अपने धल्त को भी उसने एड़ी से लेकर 
योटो तक अपने सब अंगों में फेलाने की ओए उसे उन्त भगों का 
अंग बनाने को पूरो चेष्टा को है। बुक्षों की इस क्रिया फो देखकर 
प्रुके श्पने अन्त को पहचानवें का गुरु मिल गया। थ्रव मेंचे हस 
प्रकार विचाए कुश्ना आरम्प किया । मेरे शरीर में वायु, पित्त 
और कफ थे तीन घातुए' काम कर रही हैं। सछ शरीएों में थे 
धातुएं एक ज॑सो नहीं होती । किसी शरीए मे वायु, क्षिसी में कफ, 
ओर किसी मैं पित्त अधिक होता है। इस प्रकार इन तीनों वो 





3८९थ्था९6 09 (ध्रा5टशा!।श' 





( श्र ) 7 


ग्यूनता ओर अधिकता के कारण शरीर के स्वभाव भिन्न भिन्‍न हो | 
जाते हैं। यद्यपि इन धातुझ्नों को विज्ञान को दृष्टि से ओर भी कई 
भागों में वांदा जा सकता हैं । परन्तु मैंने इस मोटे नियम पर भी 
विचार किया शौर यह समझ में आगया कि वे तीन घातुए 
मेरे 8रीर में जिस मात्रा में हैं उसी मात्रा के अनुपात से बना 


हुआ अन्त मुझे खाना चाहिए । 

वृक्ष जो कुछ खाते हैं उसे अपने शरीर का अग बना 
लेते हैं । मगवान्‌ ने इस काये के लिए उन्हें स्वाभाविक प्राण शक्ति 
दी है। यह प्राण शक्ति मनुष्य को भो झपना अन्न पचाने के लिए 
चाहिए । उसे श्रपनो इस धक्ति को उनन्‍्त्रत रखने के लिए ब्रह्मवर्य 
व्यायाम और प्राणायाम का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा किए 
बिना मनुष्य श्॒पने अन्त को अपने शरीर का ध्वग नहीं बना 


सकता । दस विचार के सामने आते ही मैंने एक क्षरा को भी. ह 


प्रतीक्षा नहीं की । तत्काल हो प्रपना भोजन और उसका . कार्य- 


क्रम निश्चित किया और उचित व्यायाम तथा प्राशायाम प्रारम्भ 


कर दिए | वृक्ष आयु के लगभग चोथे भाग तक बिना फूल ओर 
फल के रहते है. वे इस अवस्था में अपनी शक्ति का एक बिन्दु 


भी नष्ट नहीं होने देते ! इस आयु मैं वे अपनी इस शक्ति पर + 


[रा नियन्त्रण रखते है। संभव है इसोलिए अथर्व॑बेद मैं वृक्षों 


को हट रो कहा गया है । वृक्षों को इस कठोर नियन्त्रण के हि ः 
रण हैं| प्राप्त हुई उनकी सुन्दरता और शक्ति को देखकर मेरे 

पे पु खकर मेरे 
#ब पर है अपनी शक्ति के तियन्त्रणा की कामना को जन्म. 5458 "7 
सर ब र न और इन्द्रियों. पद कठोर नियन्त्रण का पहरा 
बढ़ाना बार. पा के साथ संग्रह की हुई शक्ति का कोष. 


बढ़ाना आरम्भ कर दिया। ... 


5... 5 बाद प्री झ न्‍ “में कूल और फल देना आरम्भ कर देने के 
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दृश्य को देखकर यह विचार सामने आया कि गृहस्थ में मैं भी 
अवश्य इस नियम का पालतत करू गो, ऋतु में श्लोर केवल सन्तान 
के लिए हो सांसारिक सम्बन्ध किया करूगी , अन्यथा नहीं ओर 
इसके साथ ही ग्ृहस्थ आश्रम में जाने का विचार एक बार मत 
में उठा परन्तु फिर तत्काल ही यह विचार सामने खड़ा दिखाई 
दिया, वया में मनुष्य होकर सर्वय। वृक्षों का हो श्रनुसरण छषती 
चली जाऊंगी ? मनुष्य योनि तो सब योनियों से ऊंची मानी 
गई है । मनुष्य के जीवन को शास्त्रों में यज्ञमय जीवन कहा है। 
वह तो प्राप्त को हुई अपनी सम्पत्ति को निर्धन तथा निबंलों में 
बांटे बिना मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। मैंने 
ब्रह्मचय को विचित्र विभूति को प्राप्त किया है। मेरी बहनें 
ब्रह्मचय व्रत का भंग कर, जहां अपना सवंताश करती हुई श्वपनें 
ग्राप को नरक का एक छोटा सा कोड़ा बना रही हैं, इसके साथ 
ही वे निर्बल सन्‍्तान पंदा कर शअ्रपने देश को भी रसातल छी 
ओर लिए चली जा रही हैं। मेरे सामने आए हुए विचार के इस 
चित्रपट ने मेरी गृहस्थ में जाने की क्वामना को श्रांखों से श्ोभूल 
कर दिया। बस इसी समय से मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया - 
ब्रह्मयगर्य का पालन और ब्रह्मंचय का प्रचार। 
आपने मेरे शरीर के सुडौल होने का कारण पछा था । 
म(आपके इस प्रए्न का उत्तर विस्तार से दे चुकी ह। अब फिर 
भो हसे स्मरण रखने के लिए संक्षेप मैं दृहराये देती हैं | सुनिये 
मनन कीजिये ओर इसे श्रपने मन के कपड़े की गांठ में बांघ 
लीजिए । मेरे शरोर के सुडील श्रोर तेजरवी होने में कारण हैं-- 
उचित ओर सात्विक भोजन, ब्रह्मचयं ब्रत का पालन, व्यापाम 
ओर प्राणायाम । 


 बिमला-मांता जी उचित भोजन किसे कहते हैं ? 
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देवी--आपने शरौर को रचता को देखकर, उसी प्रकार भरे है 
गुण तथा स्वशाववाक्षा ओर नपो तुली माता मे किया हक 
भोजन ही उचित भोजन कहलापा है | शन्न के एुणों के क्‍ 
दोषों को जानते के लिए प्रत्येक देवों को धायुदंद हा द्रष्य गुण 





प्रकरण अवश्य पढ़ बैना चाहिए । उनका पह स्वाध्याव उन 
प्रपनें शरीर को पुष्ठि के लिए तो काम देगा हो, इसके साफ ही 
बह उनको सन्तान के पालन पोषण मे भी उन्तका विशेष सहायक 
होगा । अन्त को नपी तुलो मात्रा यह है कि भोजन के घाद पेट 
का चोथा भाग अध्त से अवश्य त्वाश्तो रहे जिससे कि प्राण के आझे 
जाने ध्लौर काम करने के लिये कठिताई न हो। जिस भोजन पें 
घहुत चरपरे, कस ले, गरम, खट्ट , अधिक नमक वाले, भारी तथा 
मल को धॉँघते पाले पदार्थ न हों, उसे सतात्विक कहते हैं। 


विमला-ब्रहाचयं से जो शक्ति प्राप्त होती है वह क्‍या 
है घह शरीर फो घलवान्‌ तथा सुडोल कंसे बनाती हैँ? 


दैवी--हम जो अन्न खाया करती हैं, उसके स्थुल भाग 
को तो मल ओर मूत्र के रूप में हमारा शरीर घाहर फंक देता है। 
जो उसका सार रहता हैं उसके क्रम पै, रस, रक्त, मांस, भेद, हड्डी 
ओर मण्जा घनते हैं। सब भागों फे सूक्ष्म तथा शक्तिक्षाली भाग . 


.. का वीय॑ घनता है। इसे हो शरीर को शक्ति कहते हैं। हमारे 
.. पारोर में जितने छाय॑ हो रहे हैं उन सब में उसफा हाथ है। यह पु 
. ही मेदे को शक्ति दैता है। इसो की सहायता से जिगर रक्त को 
बनाता है। यह ही हृदय तथा फेफड़े के रक्त की शुद्धि में सहायक प्स्‍ 
... बनता है ।ओर इसी को सहायता से प्राण रक्त को शरौर में पलाताफ 
:..._ हआ माँस गादि घातुओं के रूप बदल में कर शरोर का श्रंग बनाता 
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कि ५ शरीर की सब धातुझ्नों को हमारे नित्य के भोजन 
'४/ आह पर ही | ते एष्ट होगी हैं औब उनके पृष्ठ होने पर 
पथ हीता है । जिन शर६ोरों में बह शक्ति क्षीण हो जाती. 
-अक * ..। पक बहीं होता। धातुएं वृष्ट नहीं होने पाती 
रेल "बेल हो जाता है। एक इज्जन के सब पुर्जी को 

०कि चलाने भे इस शक्ति का हाथ है | इसलिए जो कन्यायें 


धारोरिक _ उन्‍हें 
वपस्य पे हक चं चाहती हैं उन्हें पदाचार धौर संयम की घोर 
क्‍ अपनी वीय घक्ति की प्राण रक्षा करनी च। हिये । 


ाक उसी कण पल पा से ही बगर कक 
बिधिन्त सोलर हक देन लग जाती है और शरीर के 
ते स्राल) से बाहर निकल्न जादी है। इसलिए ब्रह्मचारिणी 
_ की अ्रपती इन्द्रियों पर ऐसा संयम करना चाहिए शौर अपने 
व्यवहार को इतना नियन्त्रित रखना चाहिए कि मत. मं काम 
विकार उत्पन्त ही न होने पावे । उसे उचित ओ३ सात्विक भोजन 
चाहिए। मोटे और सादे वस्त्र पहनने चाहिए । कैशों को सिगाश्ना 
पे चाहिए । किसी पुरुष के दर्शन से, छूनें से, उसके साथ 
कोड़ाओं से, गुप्त बात करने से, मन में उसके चिन्तन से, मिलने 
का संकल्प तथा यत्न करने से उसे श्वपतें ज्रापको बचाना चाहिए ॥ 
कन्याञ्रों को आपस में श्री कामवासनाओं को जगानेबाली बातें 
अथवा चेष्टायें त करनी चाहियें। और यदि इतना यत्न करने पर 
 ओो कभी मन में कोई विकार उत्पन्न होने लग जावेतो उसी 
-सैमय ब्रत ओर गायत्री मन्त्र का जप करते हुए प्रायश्चित करना 
चाहिए झ्ोर यदि इस प्रकार आपने अपने शरीर की इस प्रधान 
शक्ति की रक्षा की तो आप देखेंगी कि ध्वापका भोजन कितना 
शीघ्र पचता है ध्लोर आपका शरीर कितना क्षीघत्र बलवान बनता... 
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"7... 7४०. हैं । क्रथवंवेद में सगवान्‌ ने एक मन्त्र भाग में इसो विषय को 
दृष्टांत देकर पृष्ठ किया है। मन्त्र भाग इस प्रकार है + 5 
प्रनड़वान्‌ ब्रह्मचर्येणाइवों घासं जिगीषंति ॥ 
.. बेल जाति और घोड़ा जाति के प्राणी ब्रह्म चर्य के बल ॥ 
से ही घास की निगल जाते हें। बल, गो, घोड़ा ओर घोड़ी को 
अपनी शक्ति पर भरोसा होता है। उन्होंने ब्रह्मतयं का निश्चित 
समय तक स्वाभाविक रूप से पालन किया हुआ होता है। अपने ॥ 
शरीर में वीयं शक्ति की स्थापना की होती है । उनको उतधोी शवित | 
. के बल से उनक पेट में जाकर श्रच्छी तरह दांतों सेन चबाया ॥ 
हुआ प्रत्युत निगला हुआझ्मा कठोर घास भी पच जाता है। वह्ठ उनके । 
शरीर का अंग बन जाला है 'ओर उन्हें अत्यन्त बली बना 
देता हू । क्‍ कक 
विमला--माता जी ! आपके भाषण से हम छोगों की. 
आंख खुल गई । हमे तो आज तक किसी ने ये बातें बतलाई ही # 
नहीं । स्कूलों में तो हमें पाठविधि की पुस्तकें पढ़ा दो जातो हैं, ॥ 
ओर कार्यक्रम समाप्त हो जाता है । हम किधर जा रहो हैं, और | 
.. या कर रहा हैं। इसका किसी को भी ध्यान नहीं होता । अध्या- | 
आशा बडा है '३३/४८०३४४ वल्त्र पहनने के-लिए उल्तटों | 
पल लेट, के ह*५०क पता भी हमें ह्स र्प में देखकर ! 
: सममते हैं। कहने लगते ४ “ ४५ पहनें तो वे श्पना अपबश | 
कपड़ा भो नहीं जुड़ता । यह कल दि, हि इमेक: घर में 
किया है । आप हो सच्च ० 204 6: प्रकट ह 
2 हां सच्ची माता हैं। हमारे जीवन को नौदझा अब ! 


० & 







.. आ्रशाव  .. ते, होथों में है! कृपया अब यह बतलाइए कि 


५ 
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१७ 
देवो--पुत्रो तुम हा हो । तुपनें अपने दोषों का अनुभव द 
किया । अब इन दोथों को 7 दूर भो कर सकोगी। तुम्हारा 
ठद्धार हो । इससे बढ़ कर मेरे लिए प्रसन्‍तता की कोई बात्त 
नहीं हो सकतो । अब आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए ॥ क्‍ 
थे थ ” अन्त खाते हैं उससे बने हुए रक्त में दोष भो 
होते हैं और गुण नी । “है रक्त हृदय में जाकर शुद्ध होता है। 
हम जो एवास लेते हैं वह इवास ही इस रक्त को शुद्ध किया करता 


है। जो दूषित परमाणु फेफड़े भे रह जाते हैं, वे सब प्रातःकाल 
ओर सायं-काल के भाणायात्र से 


शुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार 
तह भ्राण रक्त के सब दोषों को लेफए बाहर आजाते हैं। प्राणा- 
पाम के समय सारे शरोर में फंली हुई प्राण दो नाडियों पर भी 
“गण का दवाव पड़ता है और उनसे अन्दर थी जहाँ जहाँ दोष 
संचित हों बे सब हूं हो जाते हैं । इस प्रहार से शुद्ध हुए रक्त 
से शरीर को सब धातुएं शुद्ध बत्ती 5, और शरोर नीरोग रहकर 
उष्ठ होता है। जिस प्रकार घर में आए हुए अन्न को भाड़ पछोड़ 
7 शुद्ध करके हो बरता जाना है। उससे से कई प्रकार के घास, 
दृषित द।नों ओर तिन हों हा लिकाल दिया जाता है, उसो प्र ऋर 
भ्राण रूपो छाज से रक्त को फाड़ एछोड़-कर शुद्धि की जाती है। 

विमला -- 


तब दो प्राणायाम भी शरीर को पुष्टि का एक 
उत्तम तथा आवश्यक साधन हुँ । 


ठपया अब यह बतलाइए लि 
'पायाम से छरोर किस अ्रकार पुष्ट होता है। 

देवो-व्यायाम से शरोर के अंग सुडौल बनते है। 

| थाती व्यायाम से ही विशाल बनती है। भुजाओं का माँस व्यायाप्त 

 पैही ठोस होता दे। निरन्तर -ध्यायाम करने से सब भज 


। ४ 
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+.... . पाहते कि हमारी 


१८८: 





वज्र के समान कठो ९ बन जाते हैं । 4िडलियों का माँस भो २ हे 
पैढीला न रहकर ठोस हो जाता है और बे गेल तथा .वाम 

घन जाते हैं। व्यायाम छा ही प्रताप हे कि पेट पर व्यथे के 
(५2 चढ़ने नहीं पाता, और इसलिए मध्यभाग सकुचित तथा हे मांस | 
जाता ह। व्यायाम से ही शरीर को शक्ति स्थिर ही बातो, | 
झ्ोज बढ़ जाता है, भाथा चमकुने लगता है ओर शरीर । 
तथा फुर्ताला हो जाता है। एक घडे को आप झाठे से भर डा ॒ 
जा दवा कर उसमें और आटा डालें अब आप देखेंगे कि जी 
उत्तता है! झाटा ओर समा गया हूं । बहत 9 उसमे । 
इतना ठोस हो जावेगा *5 है. दबाने से यह आदा । 
गे दत् ९ | कि निकालते समय कठिनता से निकलेगा । 
(हँ दशा व्यायाम से शरीर भें ठोस ए्‌ 8] 
इस प्रकार परिश्रम से 55 नस की हो जातो है। . 
+नाए हुए शरीर से श्राप कितना ही काम | 


यकेगा नहीं । का: 

९/ | कीठत से कठिन श्रार्पारि | 
ते ः 

उस शरोर के लिए साधारण सो आक डोज जे सामना करता 


कतागी पं जी ! क्षवि लोग तो कर 
आप अज्ड “हप 

ह॥ ५ का उपदेश देतो है 4, 40 “५४४ के समान. 
पुत्री: छत ट हैँ: .. हे 

कक शस्त्कारों ने क  कोमलागी बनाते का उपदेश 
बे लोगों ने देधि का दिया । यह कवियों को. दर ॥ 
'र्माश) को भुला दिया, £3॥06 महत्व (भ्र८5 सन्तानों कप । 
५ 3 र्‌ सद्य 7 थं रा" 

नाआ। के पंजे +“हस्थी ने बनकर काम वास- ' 
से गए, तब से हो देवियों को कामवाघनाओं 


की पूति का साधन 
पृ्म ;; 
करते लो | सन्त! ने के उनके लिये ऐसे ऐसे विशेषणों का प्रयोग 


*साताधित ता पिता के भ्गों का 
जि बराक के दि निर्बल होगे तो संष्ताते निकषत गो 
लवानु। कोई भी माता पिता: यह नहीं 


सर 
गन निवक्त हो ओर ज्ास्त्रों मे उनके लिये. 


है. ल्‍ह +> 


+स/ट हल 


याओं की प्रश॑ंधा 
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कि १६ ४ 
प्राथंताओं का निर्देश भी किया हे! धर्मशास्त्र के शब्दों 


में तो माता पिता अपनी सब्तान को इन शब्दों से प्रभावित 
रुरते हैं-- 







क्र न 4 > औज ५ 
कप ९ जज है] ने ह 


. 5. 


द 'अश्मा भव, परशुभंव, हिरण्यमस्तृतं भव' 

हि (पत्थर हो जा, कुल्हाड़ा बन जा, चमकता हुआ सोना बन जा) द 

क्‍ पत्थर की भांति कठोश दशरीरवाली, कुल्हाड़े की भांति... 
शत्रु नाश करनेंवाली और सोने क्री तरह चमकते हुए तेजवाली 
सनन्‍्तान उन्हीं माता पिताओं के शरोर से निकल स$ती हैं, जिनके 


._दरीर वज्र के समान कठोर, शत्रुओं का नाश करने घाले तेजस्वी 
हों। कोमल शरोरों से तो ढोली निर्बंल सन्‍्तानें ही पंदा 


होंगी । 


विवाह के सप्तय ज्ञास्त्रकार दे वियों से कहते हैं- 
प्रारोहेममंश्मानमध्मेव त्व॑ स्थिरा भव । 
ग्रभितिष्ठ पतन्यतों भ्रवबाधस्व पृतनायतः ॥॥ 








व पत्थर पर चढ़ जाञ्नो | देखो यह कितना ठोस ओर 
अचल है । इसकी तरह तुम भी ठोन शरीरवाली ओर अचल 
बन जाओ। शत्र सेना लेकर आवे तो उसके सामने डट जाओ 


उसे हरा दो ।) ई 
| यह उपदेश धमंशास्त्रकार देविय को दे रहे हैं। क्या इस 
। उसदेश पर कोमलांगी देवियां श्राचरण कर सकेंगी। इस उपदेश 
तो वे ही देवियां श्राव्रणा कर सकेगी जितके श्रद्ध वच्तच 
$ समान कठोर हैं। जिनके कठोर शरीरों पर पड़ते ही शत्रु को 
लवार को धार मुड़ जावे। यह उपदेश उन देवियों के लिए है जो 
विद्या को पर्ण पण्डिता हों, जिन शो चमकती हुई तलवार को 


क्वे +क बन 
हा ० 
घड़े अक  5 
कक 
व ब्य# 
















- कु जल छा 





प न््वा क््पू हद जा 3 


5 अप 
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क्ाब शत्रु न ला सके, ओर उसे पराजित होकर भागना पढ़े। 
मध्यक्राल में वेद की शिक्षा का लोप होगया । लोग कामवासनाओं 
के दास बन गये । इन्द्रियों पर संयम सिख्वानेवाला ब्रह्मचय एक... 


स्वत बन गया। आयु घटो, शरीरों को ऊँचाई घटी जे और 
3रुषार्य घटा, ओर हस प्रकार अकेले अनेकों के साथ लड़ने वाले 
भरतोीय वोदर ओर बोरांगनायें एक एक के साथ लड़ने में भी अपने 
आप को अप्रमर्थ समभने लगे। इस काल में हपने भारत की 
विद्याल कमं भूमि को का पवासनाझ्ों की क्रोडा भूमि बना दिया। 
परिणाम यह हुआ कि आत्मिक, मानसिक ओर शारोरिक सभी 


प्रकार के बलों से हाथ धो बंठे , संसार के पदार्थों को कैवलमात्... 
वासनाश्लों की पूति का साधन समझे, एक ने दूसरों का भाग भी - 
हथियाना आरम्भ कर दिया । इस आञापा धापों से परस्पर इतने 
झगड़े बढ़े कि भाई भाई काशिर काटने के लिए तेयार होगया 
ओर अपना अनुचित कार्य सिद्ध करने के लिए अथवा अपना... 


सवनाश करने के लिये अपने भाई के विशेध में शत्रु का साथ देने 
में भी कोई संफोच न किया। और इस प्रकार हमने अपने 


भामाजिक बल को इतनो घज्जियां उड़ाई कि समभ में नहीं आता हे 
कि ये टूठे हुए ताश कब जुड़ेंगे । देवियों में धर्म भावनायें थों, उन्हें... 


ये पथ का कुछ ध्यान था। परन्तु अब ये भी गंगा के. उस 


पवित्र स्रोत को छोड़ उसी गन्दे नाले मे बह चली हैं। सात्विक 


भोजन तो दूर रहा, श्रव तो ये मांछ और मद्य जेसे काम उत्तेजक, 

4ओर ऋरता तथा हिसा से प्राप्त दीनेवाले दूषित भाहार को थो 

अपनातोी चली जा रहो हैं। पत्री ! मुझे भ्रब भी स्त्री जाति पर 

आशा है। आप बहुत कुछ कए सकतो हैं। सावधान हो जाइए 
ओर कत्तंव्य को समभ कर सीधे मार्ग प९ आजाइए । 8 

प्रियंददा- माता जी! हम सब आपके उपदेश का एक 

पक भ्रक्षर सपने हृदय पटल पर लिखती चली जा 
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0 भाव । जिसक। हम उपक्षा 
भाप के इस उपदेश का एक भी भाव एसा नहा जि आम 
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क्र पके । कपवया यह बतला कद अनुग्रही त कीजिए कि क्‍या 
ब्रह्मचय व्रत की पहुंच शरीर तक ही है या मन और आत्मा 
को ऊपर भी इसका कोई प्रभाव है ग्रौर यदि ३। की कभन की 
देवी-पुत्री ! ब्रह्मचये ब्रत का क्षत्र विश; हे कं बह 
सारी ही शक्तियों को उचन्‍नत करते की यह ही ए#मात्र बह रे 
बेद के अध्ययन के लिए ब्रत की धारश किया जाता हैं न्‍ 02८ 
का नाम ब्रह्मचय॑ ब्रत है : वेद ब्रह्मवारिणी को बे न्‍ 224 
प्रात्मा सभी शक्तियों की उन्नति के साधन बतला 4 म 
को उन्‍नति के साधन मैं ग्रापको विघ्तार से बतला श्रा हू रे 
क्री उन्‍नति के साधन हैं--पवित्र विचा रह अपने हर ज रे 
._ अम्मान्तरों के #ई प्रकार र्कं विचारों का संग्रह न्‍ है 2 हे 
$&। मनहीं हमारे शरार को. भिन्‍नत-भिन्‍त कार्या ० 
बाला है! उसमें जंसे-जपत संस्कार होते हैं कक. ०० 
 कीौय झरने के लिए जिवश हो जाता है, इ पके लि शक 
बंस्कारों को हटाकर उनके स्थान पर पर्वित्र सर कारों कह 
करना आवश्यक होता है ये पवित्र सल्थार केन्याओं है त्रेंटट के 
के पवित्र ग्रन्थों का स्वाध्याय करने ते प्राप्त होते अर । 4 मे 
बत्काद जो अपना आसन जमा कर मत में बठे हुए हे न्‍क 
दबाने का उपाय उनसे घृणा कदठता झौर ऋषियों से भि हे 
पथित्र विचारों का आदर करना है। इस प्रकार पवित्र संस्कार 
का संग्रह कर कम्यायें ब्रह्म चथ् काल मै मानतधिक उन्नति कर 


सकती हैं ' क्‍ 
प्रत:फकाल और सायंकाल की सन्धिवेला सन्ध्या' का समय 


है। यह समय भगवान्‌ की उपासना का होता है । कन्याए यदि 
_ ब्रह्म चर्य काल में इस समय से भलो भांति लाभ उ3ठावें तो वे 
. आत्मिक उन्नति भी कर सकती हैं। भगवान्‌ में ध्नेक ऐसे गुण 
हैं जो जीव-आत्मा में न्ढीं हैं। उनग्रुणों को अपनी आत्मार्म ॥ 


बज जज ध 4 
ं बज अं 033 ही “2४/क- 
% 5४४५ आप ७ 46 /# न ः 
बे नं #+ जे फ लि की 
र 05 220$ : ७ "कोश थे है 2 ? ।.-<0 233 
ट |] :8/+ की थी मल 
बार श कु आ $ 
। # कै नी 
अब. ->-3ह *३-$- 


| 
हा 
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धारण $फरता ही भगवान्‌ को उपासना है। आत्मा ज्यों ज्यों भगवान्‌ 
* गुणों को अपने अन्दर धारण करता चला जाता है स्यों त्यों 
उसकी उन्नति होती चली जाती हे । हस प्रकार ब्रह्म चय॑ ब्रत तीनों 
प्रकार को शक्तियों को उन्नत करने के लिए है। ब्रह्मचयं के काल 
मैं देवियां जो कुछ शक्ति को प्राप्ति के रूप पे कमा लेती हैं, उसे हो 
वे आनेवाले जीवन में व्यय करती हैं। जिन्होंने इस आयु में शुभ 
रुमाई को है वे अपने जोवन को सफल बना लेती हैं । 
प्रियंबदा-मभाता जी ! ब्रह्म तय कितनी 
चाहिए और विवाह किस आयु में करना 


देवी - बेदों में विवाह 
जो कन्याएं हस निश्चित सम 


आयु तक रखना 
चाहिए ? 


का मर निश्चित क्रिया हुआ है । 

ब प॑ से पहले विवाह कर लेती हैं वे 

हक “ते का भग कर देतो हैं, ओर उन्हें भ्रत्यन्त हानि उठानो 
हती है ॒ पंच वेद (का० ११ सू० ५ मं& १८०) में कहा है-- 

“हाचयरा कन्या युवानं विन्दते पत्तिम । 

09: कं नते का पालन कर युवती कन्या युत्रा पति को 
4478 रर ह का उपदेश है। यह मन्त्र अथवंवेद का है। 
अंक: है) वषय को कहने के लिये निम्नलिखित मन्त्र 


आमाधघेनवो अनन्‍यन्तामशिश्वी: शबया 


सबक प्रप्रदृग्धा: । 
छ ०] प क्‍ 
या युवतयों भवतो महंदृदेवानामसू रत्वमेक म्‌ ।! 


है. (ऋक्‌ मं० रे स॒ू० भं० १ क्‍ 
हे जो शिशु (बालिका) नहीं हैं और जो अडो दे १६) ' 
९ हैं ऐसी नवीन गोओं को तरह, नवीन युषवी देव ड.. 
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अद्वितीय और महत्त्वपुर्ण प्राणशशक्ति को श्ाप्त हा हुई, शुभ 
भावनाओं को दुहमेवाली ' बनकणय विवाह करने के लिए प्रस्तुत 
हों । ह ै 

हज मन्त्र मे भी उच्च-शिक्षा को प्राप्त कर ओर सद्भाव- 
ताओं से'पूर्णा होकर जो देवियां अपने आप को योग्य बना चुकी 
हैं । ऐसी युवती देवियों के लिए हो विवाह का विधान है. इसले 
_पहिले नेहीं॥।: ही अआ क प मर 8 बा पल 4 मई 

वेद मन्त्रों से यह तो निश्चित हो गयषा कि देवियों 

विवाह युवतीहोनें पर हो ही, परल्तु अभी यह निर्णय करना शेष 
है कि कन्याएं युवती कितनी उम्र मैं होती हैं । कन्याओं की युवा 
अवस्था का निर्शांय महृषि धन्वन्तरि ने अपने सुश्रुत ग्रस्थ में इस 
प्रकार किया है-- कप कर, 


पंचचिशे ततो वर्ष पुमान्‍्नारी तु षोडशे ॥ 
समत्वागतबीर्याँ ता जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ 


पुरुष २५ वर्ष की अवस्था मैं, स्त्री १६ साल की अंवस्था में, 
समान अवस्था में शंरीर की शक्ति से सम्पन्न हो जाते हैं । अर्थात 
युवति और युवा हो जाती हैं ऐसा चतुर बंच्य जानें ।) क्‍ 

अरब आप सम गई होंगी कि वेदों श्रौर ऋषियों की सम्मति 
के अनुसार कन्यायें कम से कम्म १६ वर्ष की आयु में अपने 
. छ्ारीय की छाक्ति को पूर्ण कर लेती हैं। इस आय से पढह्िले' 
_कन्‍्याओं को किसी अवस्था में भी विवाह न. कराना चाहिए । 
_थदि कन्या चाहे कि में अपने ऊपर नियन्त्रण रख प्कती हूं और 

ब्रह्म चा रिणी रहकर और शिक्षा ग्रहएा करना नबाहती हूं तो उसे 

_ ऐका करने का श्धिकाय है । वह १८ अथवा २० वर्ष की आयु 
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तक अथवा इससे अधिक समय तक भो ब्रह्मचारिएी बन सकती 
है। उधे आजीवन ब्रह्म बारिशो रहने का भो अधिकार हैं। परन्तु 
उसे पहले को भांति अन्न भो अपने ऊपर ब्रह्मचर्य के नियमों का 
पालव करने के लिए कठोर नियन्त्रण रखना होगा । 
पर चलता जिस प्रकार कठित है इसरो 


प्रकार आयु भर ब्रह्मनये 
दा भी कठिन हैँ। परन्तु इस बात का पालन अप्तम्भव नहों 
१। ऐसे अनेक उदाह रणा हैं 


मे है। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहनेवानो 
कक से भारत का इतिहाप्त भरा पड़ा है ।. मैं स्वयं कि३-क४ के 
रूप मे शाप सामने खड़ी हूँ । १६ वर्ष की आयु से पहिले जो तम्हें 
थ्इस्घ में जाने को प्रेरणा करे समभोकि वह तुम्हारा मित्र नहों 
शत्रु ह। एस धम-विरुद्धविचार को तुम कभी भी स्वीकार न करो, 
फिर च)हे उपदेश देनेवाला कोई कितना ही मान्य महानुभाव 
क्यों न ही । उसके इस धर्म-- विरुद्ध सुझाव का पुम नम्नता से 
विरोध करो, और युक्ति और प्रमाणों से उसे अपने पक्ष में करने 
का पूरा यत्न करो। यदि इस पर भी तुम्हारी बात न मानी जावे 
तो सत्याग्रह दा अन्तिम शस्त्र तुम्हारे हाथ में है. ही । 
व्रियंबदा--माता जी ! आपके पवित्र सन्देश को हमने अपने 
द्वृदय के पट पर लिख लिया है। हम सब च'हती हैं कि आपको 
छाया दहूमार ऊपर बनी रहे ओर श्रापका आएछीर्वाद हम रे साथ 
रहे। हम आपको भाज्ञा का अदक्षरश: पालस करेंगो । मात्रा जो 
आप चलने को प्रस्तुत हैं। हम सब आपके चरणों मे भुर कर 
सादर नमस्ते रहती हैं । 


छुरे की धार 


देवी-नमझो; तुम्हारा कल्याण हो । 
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. सब नित्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका. 
। आदि मूल परमेश्वर है। द ५ 

ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, 
निर्विक र, अनादि, अनुपम, ९ धार, 
सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, 
करनी योग्य है । 
पढ़ाना और 


दयालु, अजन्मा, अनन्त, 
सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सव 
पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की. उपातना 
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तकें है। वेद का पढ़ना- 
सुनना-सुताना सब आर्यों का परम धर्म है। 
७. सत्य के ग्रहण करने और अतत्य के छोडने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिये... क्‍ 
५. सब काम धर्मानुसार 
करने चाहिये। .. क्‍ 
६. संसार का उपकार करना इस समाज का सुझ्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 
 जारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उत्तति करता । 
सबसे प्रीतिपर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये । 
८. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये। 
९. अत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट 5 रहना चाहिये किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्‍नति समझनी चाहिये । 
| सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 


7 अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 


९०0 
रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतन्त्रे 
रहें | 
८2 ७.० 0० ' है 
॥। __ ० जककमननननगम-।- आग नमक । | 
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